सरस्वती-पुस्तक-माला का १५७वाँ पुष्प 


: रहिमन-सुषा 





[ सटिप्पण |]. 


सम्पादक 


श्रीअनूपलाल मएडल, विशारद्‌ 


रूप कथानक चारु-पद , कञ्नन दोहा छाक। 
ज्याँ-ज्यों निरखत सूक्ष्मगति , मोल 'रहीम' विसाल ॥ 


अकाशक 


सरस्वतो-भाणडार, पटना 


प्रथम संस्करण ॥ | शढढू५ ६ मूल्य ॥) 


